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धूप - यात्रा के नाम 


जहां से लौटने के बाद 
मुझ में 
हर प्रकार के अंधकार से 
लड़ने का हौसला पैदा हुआ 


प्रकाशक उवाच: 


जब जब हिंसा, धार्मिक उन्माद और वैमनस्य का चैलेन्ज 
हमारे समक्ष आता है, हमारी रोशन विरासत और हमारी सुदृढ: 
परम्पराएँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं | इतिहास गवाह है कि 
ज्ञान-भूमि कश्मीर में कभी संकीर्ण दृष्टिकोण टिक न सके | 

पिछले सोलह वर्ष कश्मीर में रह रहे लोगों के लिए 
अत्यन्त पीड़ादायक वर्ष रहे | इतिहास के सबसे बुरे दिन कश्मीर 
ने देखे | परन्तु इस बात का हमें -गर्व है कि हमने हिम्मत नहीं 
हारी | हम अच्छे दिनों की पुनः वापसी के लिए कार्यरत हैं । 


कश्मीर का कवि इन वर्षो में खुद को प्रमाणित कर चुका 
है | वह अंधकार का हिस्सा नहीं बना, उसे उन्माद की आंधी 
बहा के न ले सकी | “अंधेरे से चुराई गई कवितायें" कश्मीर 
के कवि की वीरता का प्रमाण हैं | कवि सतीश विमल की इस 
भेंट को आपके समक्ष रखते हुए हम खुद को भाग्यशाली मानते 
हैं । अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा | De: 

ot! > @ 

इनायत गुल 
अध्यक्ष 
अमपा, कश्मीर 


दो बातें: 


हम ललद्यद और नुन्द-ऋषि की सांझी वरासत के वारिस 
हैं । हम बुनियादी तौर शांतिप्रिय लोग हैं । हम खंजर को पिघला 
कर हँसुआ बनाने वाले लोग हैं । तभी ज्ञान का वास इस भूखण्ड 
पर हजारों वर्षो से रहा, अब तक है | 


जहां सदैव ज्ञान का सूर्य प्रकाश फैलाता रहा, उसी 
कश्मीर में अंधेरे के पुजारियों ने हर दौर में अपना राज्य स्थापित 
करने की भरपूर कोशिश की | परन्तु इस घाटी के कण-कण 
में समाहित नूर-किरणों ने अंधेरे को अधिक समय तक टिकने 
न दिया | यहां का बुद्धिजीवी वर्ग अंधेरे के पुजारियों के विरुद्ध 
सदा जेहाद करता रहा और सफलता पाता रहा। 
एक और अंधेरे को चेतावनी ----- यह कविताएँ | 
1047-77 
संतीश विमल 
पोस्ट बॉक्स: 1089 
जी. पी. ओ. 
श्रीनगर-190001 


AA 
खंड - 1 
(कश्मीरी कविताएँ) 


98 /डॉ0 दरखशाँ अंदराबी (सीमा) 
१५/विजय साकी (भ्रम) 

9 ७ / मुहम्मद अयूब बेताब (कविता) 

9८ /अब्दुल अहद फरहाद (तपोऋषि न रहे) 
9 ९ /डॉ0 शफी शौक (बंकर और बाजार) 
२९ /इस्माईल आशना (हमें जलना नहीं आया) 
eg /इकबाल फहीम (अग्नि, अलाव और रेत) 
२७/रफीक राज (कविता) 

२९ /रहीम रहबर (संदेश) 

३० /मोतीलाल साकी (विनती) 

३२/अमीन कामिल (रूप) 

३३ /चमन लाल चमन (बड़ा रोग) 

ay /निशात अंसारी (पोटरेट) 

३७ /प्रो0 रहमान राही (आवाज रहित गूंज) 
४४ / इनायत गुल (शाप) 


ge /साद-उद-दीन-सादी (आकाश मुझे अपने पास ~~) 
ge /नजीर हुसैन हुसैन (आशा) 

»9 /गुलशन बदरनी (भ्रम और विमर्श) 

५४/गुलाम मुही-उद्‌-दीन Mer (गूगे बहरे नगर का”) 
७७/बशीर अतहर (चमगादड़ों का आना जाना) 

sc /सतीश विमल (कलभाषण) 

eo /गुलाम मुहम्मद गमगीन (नगर डूब जायेगा) 


खंड -.2 
(उदू कविताएँ) 


६५/फारूक नाजकी (और फिर यूँ हुआ) 
६७/हकीम मन्जूर (जेहाद) 

oo /डॉ0 नजीर आजाद (अंतिम प्रश्न) 
७२/बशीर दादा (नागदवन का पेड़) 
७५/डॉ0 शबनम अशाई (न्यूज़ रीडर) 
७६/जान मुहम्मद आजाद (क्षणिकाएँ) 
७७/अतहर जिया (कहानी) 

७९ /यूसुफ्‌ नैरंग (विस्थापित बस्ती) 


खंड - 3 
(हिन्दी कविताएँ) 


८२/निदा नवाज (वितस्ता तुम साक्षी रहना) 
८»/डॉ0 अग्निशेखर (मुजाहिद से प्रार्थना) 
८७/अर्जन दैव मजबूर (विरह) 

८९/रतन लाल शांत (खबर) 

१9 /डॉ0 शशि शेखर तोषखानी (फैलेगा हमारा मौन) 
१४/महाराज कृष्ण संतोषी (निवीसन में सेब की याद) 
९» /शामा (चिनारों की आग) 

९९ /मोहन निराश (गीत) 

9०० /पृथ्वीनाथ 'मधुप' (कविता) 


खंड - 4 
(अंग्रेजी कविता) 


9०» /चमन लाल vico (सर्पयज्ञ) 
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७ sto दरखशाँ अंदराबी 


सीमा 


हमने इतिहास के पन्नों का 
बटवारा किया 
संस्कृति-माला के दाने बिखेरे 
बाँट दिया पुरखों का गौरव 
अलग किए तीर्थस्थान 
अलग अलग बाँटे इंसान 
हरियाली बाँटी, वन बाँटे 
हमने अपने जीवन बाँटे 
छोटे छोटे टुकड़ों में अब 
अपनी दुनिया काट के रखी 
बाँट के रखी 


अपने विवेक के पंख फहराकर 
नभ की सीमाओं से .होकर 
देश की सीमा तक मैं आई 
रक्‍त का इक सैलाब है सीमा 
१३(/अंधेरे ARE गई कविताएँ 


लाशों का इक श्राप है सीमा 
29 घृणा का जंगल सीमा 
मानव का मकृतल है सीमा 
मन में लगा इक तीर सा मेरे 
मौन विलाप जगा भीतर ही 
तब से हर मस्जिद, हर मंदिर 
हर इक ऋषि के धाम पे जाकर 
बस यह विनती करती हूँ मैं 

“ सीमा मन मस्तिष्क में मेरे 
कभी न आये, कभी न आये” 


१४/अंदेरे से GE गई coat 


erm, असन 


श्रम 


वह 

जो छायाओं पर आसक्त हुए थे 
अंततः 

छायाओं में रीत गए 

और फिर 

उन्होंने नई छायाओं को जन्म दिया 
फिर वह 

उधर इधर 

इधर उधर 

दौड़ते-भागते रहे 

अपनी पहचान तलाशते रहे 
और इस तरह 

खो गई उनकी अपनी पहचान 
नहीं जानते थे 


१४।अंध्ेरे ARE गई कविताएँ 


७ विजय साकी 


कि समक्षं कौन था उनके 
और पीछे कौन रहा 
सभी को यही भ्रम था 
कि वही सबसे आगे हैं 


१६/अंधेरे से चुराई गई कविताएँ 





७ मुहम्मद अयूब dam 


कविता 


मानव बैरागी है 

नेत्रों का जल सूख गया है 

और फेल गया है 

चहुँ ओर 

भयावह कुरूप मरुस्थल 

अजीब सपनों का संरक्षण है 
पलकें झपकने की शक्ति से वंचित 
उपजाऊ धरा बंजर हुई है 
संशय की भारी शिला 

दिल की डाली पर लटक रही है 
शांति का कपिलवस्तु 

त्याग कर 

विस्थापित हुआ गौतम 

परन्तु बिना निर्वाण के ही 


9७/अंधेरे से FE TE PRA 


awry न रहे 


जब से बैठा है 

बारूद के ढेर पर 

वाइण 

तब से दिल बेघर हे 

जीभ पराई जगह पर हकलाई है 
आकांक्षा शिला हुई 

और लिप्सा है अभी तक 
ग्रस्त पतझड़ से 

निर्धारित नहीं हैं लक्ष्य 
रास्तों में मूल से हैं 

सौ घुमाव 

जो चन्द्रक्रीडा के लिएँ 
उठाते हैं धरती साथ अपने 
दिनकर को तापने वाले 

वो तपोऋषि न रहे 


अबदुल अहद फरहाद 


9८/अंधेरे से चुराई गई कविताएँ 





बंकर और बाजार 
1 


केवल श्वास का चढ़ना-उतरना 
एक श्वास-दूसरे के लिए नाद 
इन झरझर रेत भरे थैलो से बाहर 
भयपूर्ण खुलापन - फैलता 
जानकी के लिए 

सातवाँ महीना कठिन है 

माता जी को प्रतिदिन शाम को 
मालिश चाहिए है 

जाने से पहले कहा था मैंने : 
“जाने का कोई विकल्प नहीं" 
पशुघर से शेष था 

अभी गोबर निकालना 

बस एक साल बाद ही 

पॉलसी मेच्युर होजायेगी 
लिखूँगा उधार dal 


9९/अंधेरे से que गई कविताएँ 


७ Sto शफी शौक 


सूखे से खेतों में 
पड़ी होंगी दरारें 
पसीने में लिथडी बैठी होगी 
वह इस समय 
कीकर वृक्ष के नीचे 
अकेली, करेगी भी क्या ? 
हाय, पर बंकर से बाहर 
यह खुलापन - फैल रहा है 
राक्षस ! 

2 


जीर्ण हुए रेत के थेलों के बीच 
फटन में से वो दो आँखें 
अपलक देखती 

फोकस. बदलती 

ओफ ! इस झोले से अब 
मेरे कंधे दुखने लगे 

दाल, आलू, प्याज, 

आटा और बंदगोबी 

कहते हैं कि पाँच दिन तक 
'बंद' रहेगा 

समय अमूल्य है 

मैं खरीदारों की भीड़ में से 


२०/अंधेरे से चुयर्ड ae कविताएँ 


ऐसे तैसे खुद को निकालूँगा 
इधर सड़क पर 

अभी लगा ही है 

कल का खून 

“ कहीं पाँव न पड़े |" 

छुटकी के लिए 'मैंगो बाइट' 
घर में बैठे-बैठे 

बिना सखियों के 

करेगी भी क्या 

“सुनो, वह टेस्ट रिपोर्ट ले ली क्या ?” 
“ अरे छोड़ो भी, 

लोग जान लुटाते है 

कुछ तो हमें भी सहना है” 
बंकर में उन्हें कुछ छेड़ सी हुई 
एक सिगरेट पैकेट और भाग | 


२१(भंधेरे से RE गई कविताएँ 


७ इस्माईल आशना 


हमें जलना नही आया 


हमें जलना नहीं आया 
प्रतिदिन जलती भट्टी में 

हम भोग न सके 

तपती चिनगारियों की बहार 
अग्नि-लपटों ने हँसा, खेला 
हम से न.हो सका 

हमने निरर्थक ही 

ge में स्वयं को काला किया 
अब अपना अधजला शरीर देखकर 
तपती अग्नि से 

क्या शिकायत करती हो 

इस का क्या दोषं 

जो इसमें जलकर भस्म हुए 
वह क्या कहेंगे 

हम आगे न जा सके 


USER से RE गई कविताएँ 


तो चलो लौट चलें 

और जीवन-यापन की बातें 
भूल कर 

उसी पनघट पर फिर मिले 


२३(अंधेरे ये PE गई DRA 


o इकबाल फहीम 


अग्नि, अलाव और रेत 





मेरे पाँव के नीचे 

तप रहा है अग्नि-प्रवाह 
मेरी दो आंखों में 

तेल है उबलता हुआ 

मेरे मन और आत्मा को 
कालिमा ने जकड़ लिया है 
है जीभ फूली 

लार टपकती 

धुंधला गई है मेरी दृष्टि 
सभी अहसास झुलस गए हैं 
मुद्दियों में है तपता बालू 
पड़ा हूँ शापित 

मेरा कबूतर बहुत विचलित 
बहुत दुखी है, क्षुब्ध बहुत है 
उड़ान क्षमता रही न बाकी 
कि उसके नयनों में शाप उतरा 


२४।अंधेरे से PE गई कविताएँ 


कि मेरा आंगन ठितुर रहा है 
जमे हैं सोपान सीढ़ियों के 

वे गिर रहे हैं 

और मैं ऊपर 

मैं खिड़की पर हूँ प्रभात-सूरत 
अलाव देह के ठंड हुए हैं 

हैं घाव मेरी उंगलियों पर 
और रक्त बहता 

पड़ा हूँ शापित 


करेवे पर था, उधर, वहां पर 
कहां गया वह वृक्ष-झुन्ड 
कहां नदी गरजा करती थी 
कहां गई वह ? 

इधर भी पानी बहुत था फैला 
कहां वह पानी ? 

कहां गया वह दृश्य सुबह का 
सुबह का संकेत कहां गया है ? 
दायें, बायें पुकारा मैंने 
“कोई यहां है, कोई यहां है 
माचिस चाहिये" 

मैं दूंढ लेता दायें बायें 
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अर्धरात्रि-वक्ष से आवाजे फटती हैं 
मैं जाग जाता हूँ अचानक 

पुकारता हूँ मैं दायें-बायें 

“कहीं कोई है 
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कविता 


तुम्हारी मुट्टी में 

न जाने कितने ही सूर्य 
चमकते हैं 

सूर्य किरणों के लश्कर 
धूप IRI जम गई है 
माना ....... 

पर मेरे यह बफ-नगर 
पानी ही पानी 


आओ पूरा दिन 
जलाशयों का प्रवाह रोके 
बहुत नीचे पाताल में 
उत्पात मचायें 

और इस तरह 
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७ रफीक्‌ राज्‌ 


सारी रात सुनें 
परियों के नाद 
और यक्षिणियों के विलाप 


२८(अंधेरे से घुराई गई कविताएँ 


संदेश 


वह मिले तो 

कह देना उसे 

कभी भी 

चेष्ठा न करे 

यहाँ आने की 

हम इस अनिश्चितता से ग्रस्त 
नगर में. 

केवल कल्पनाओं को 
प्रतिबिंबित करते है 
कहानियाँ गढ़ते हैं 
और अभिशप्त कब्रों का 
अकेलापन जीते है 
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o रहीम रहबर 


विनती 


बारूद क़े दूहे से टेक लगाये 
मुरली वाले 

बजाते रहना तुम 'मलहार' 
ताकि नभ के होंठ तर हों 
युगों से जल रहें हैं हम 

धूप में 

हे मुरली वाले 

मेरा हृदय अब अभिलाषी है 
अलभ्य हुए शीतल-स्पर्श का 
मेरे भीतर एक असह्य तपन है 


मुरली वाले 

मेरी बस इक विनती 
धूसर हुई है संध्या | 
तम ने है डेरा डाला 


| 3०/अंधेरे से gas गई कविताएँ ` 


मोती छाल साकी 


रागों की समयबद्धता के 
आबद्ध न होना 
उत्साहित होकर 

नहीं बजाना 'दीपक' राग 


३१।य्ंधेरे यै PE गई cleat 


रूप्‌ 


अग्नि-प्रवाह को रोकने के 

मैंने किए थे सौ उपाय 

राम ने इक नजर देखा कि बस 
एक कांतिमान मुख वाला साधू 
प्रकट हुआ 

और भिक्षा के लिए आवाज दी 
आ गई बाहर सीता 
लक्ष्मणरेखा को त्यागा 

और छल के जाल में यूँ फस गई 
अब किसी भी रूप पर 

विश्वास बाकी ना रहा 

राम हो, रावण हो 

सीता हो कि मैं 
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अमीन कामिल 





o चमन लाल चमन 


बडा रोग 


यह पुराना रोगी है 

आरम्भ से ही इसका इलाज 
गलत हुआ है 

दवा की गोलियों से 

इसे कुछ नहीं होगा 

इसकी कोशिकाओं में 

विष एकत्रित हुआ है 

इसके मस्तिष्क का सूर्य 
धुंध ने घेरा है 

सांसों का चढ़ना-उतरना 
मृत्यु की मुनादी 
नयन-दीप धूमिल 

अपनों की पहचान से वंचित 
हाथों में आग 

बातों से कहर फूटता है 


33/82 से NE गई कविताएँ 


जड़ों का आभास भी नहीं 
कल की कोई बात याद नहीं 
दृष्टि स्नेहहीन 

प्रतिज्ञापूर्ति की छाया झुलसी 
Rada की धूप शीतग्रस्त 
खोई स्मृति चमत्कारो की 


इसी ने. स्वयं 

अपने ऋषि नाम को त्यागा था 
इसी ने सत्य के जलाशय से 

जल पीने से इन्कार किया था 
इसी ने देवताओं के आशीर्वाद को 
मुफ़्त में गंवाया 

यह रोग बड़ा है 

इसे दवा की गोलियों से 

कुछ नहीं होगा 

इसकी हर कोशिका का 
पुनर्निरीक्षण होना है 

इसके अंग-अंग को माँझना होगा 
अमृत से धोना होगा 

इसका ऑप्रेशन जरुरी है 

पर चीर-फाड़ करने वालों के हाथ 
दिव्य होने चाहिये 





३४।अंधेरे से. घुरई गई कविताएँ 


७ निशात अंसारी 


पोटरेट 


दूर दूर से 

आये लोगों की इक भीड़ जुटी 
उस कलाकूति को 

देखने की चाह लिए 

जिसकी रचना में 

संतोष' ने रंगों के साथ 
अपने रक्त का प्रयोग किया था 
भीड़ उस कलाकृति पर लगे 
रचनाकर के रक्‍त को 

सुनने के लिए बेताब थी 

कई लोग उसे घर लेजाने की 
ठान चुके थे 

तभी समूह में उभरी चीख 
'भागो रे, 


‘i कश्मीर के विश्‍वविख्यात चित्रकार - कवि गुलाम रसूल संतोष 
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जान बचाओ, भागो रे' 

यम का सा भय फैल गया 
भागम-दौड़ में कुचले गये 
मासूम हजारों 

फिर एक प्रलय जो समय ने देखा 
कुछ न पूछो, कुछ न पूछो 


देखो मित्र 

जेबरा क्रासिंग पर 

कितनी अनमोल कलाकृतियाँ 
बीच सड़क में 

नीलामी की आस लिए हैं ! 


३६।अंधेरे से चुयई ae ARA 


७ प्रोफेसर रहमान राही 


आवाज रहित गूंज 


(आनंदवर्धन के नाम) 


ऐ हवा, संभल कि तेस श्‍वास उलझ न जाए 

समुद्र उबाल पर है और अश्व क्रुद्ध 

मधुर-कण्ठ बुलबुलें शोक-धुन्ध में घिर गई 

देवदार के हरे शीतल साये 

रक्त भरी झीलों की सूरत जल उठे हैं 

तारों की मंडलियाँ 

धसान में फंस गई 

सरू और चीड़ अश्रुओ में बह गए हैं 

हे ल्लेश्वरी ! तू बगीचे के द्वार पर पग धरते ही विष खायेगी 
हाँ, वह'शिव और शक्ति सब निकेल भागे और वह कश्यपमर 
उसे अब यूँही सा जान 

तूफान का झकोरा 

प्रज्जवलित दीपों में 

अंधकारमय खंजर उतर गया 
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कंवलनयन : qv से लिपटे दरीचे 

बलवंत वक्ष : जकड़न के जोर से टूटे हुए किवाड़ 
शाहनामा' : शब्द-शब्द शोक-काव्य 

गुलरेज? : पृष्ट कांटों भरे थाल 

भोर होने की क्रिया : बंदूक की तड़ाक-पड़ाक 
शाम का समय : आग के दृश्य 

दिल की कथा : qa अस्तित्व 

अखबार का लेख : आसक्त शीघ्रता 

विचार का SHAR: आशंका-ग्रस्त 


रात को वह चन्द्रसभा, वह संगीतमयता 

द्वीपों की बलायें लेती हुई समुद्री लहरें 

नीली झील में सुनहरी नाव का मदोन्मत्त नृत्य 
सुसिक्त नजर और शांत नभ 

या सुबह को Garay? केसर की महक 

या शाम को वुलर अरुणिमा में gad), झिलमिलाती 
` क्या शौक ! बाज पंख फड्फड़ायें 

खुले क्षितिज वाला अनौपचारिक विचार 
विद्युतकल्पना धनक की झिलमिल 

सजग मस्तिष्क धर्मग्रंथों की पवित्रता लिए 
योगियों के रहस्यपूर्ण श्वास 

कि सात समुद्रों का सरगम 

शब्द-मित्र कवियों का गर्म स्पर्श कि अर्थ पनपे 
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सम्पन्नता कि अभिरुचि के दीप जगमगायें 

अभाव कि श्रम का पसीना सुगन्ध में नहाया 

दीवारों पर गच की लिपाई तो फूलविक्रेताओं को नाद 
gait पी गये तो परियों के गीत दिल में लहरा गए 
पर्वतों के ऊपर से उड्ते मेघ का टुकड़ा 

देखकर चट्टानों की उड़न-इच्छा पूरी होजाये 

आंगन की झाड़ियों पर गुन्चों की अनौपचारिक चटक 
सड़क की कंकरियों पर आकाँक्षा-दल के बोलते कदम 
वह जान गये कि लटें लटक गई 

उन्होंने देखा कि मोती मुट्ठी में आ गया 

वह सुंदरता का हृदयाकर्षक स्वागत सुन रहे हैं 

वह प्रहस्त-भाग्य प्रेम का मदोन्मत्त जयघोष सुन रहे हैं 
यह कैसा विचित्र-स्थान है कि सूर्य, चंद्र, तारे 

सब विस्मित : इसे मंदिर कहिये या दरगाह 


टीवाना बसंत के सपने देखकर उतावला होगया 

और जंजीरों को तोड़ने मरोड़ने लगा 

हरमुखः का हिमाभ शिखर पिघलने लगा 

आंधी में भी दीपक ने अपनी ज्वाला बचाये रखी 
कुमुदिनी का कब्रिस्तानी फूल अहिपुष्प की तरह खड़ा 
मौन-नगर में रतजगा कायम 

दिल पूछे बिना बोल उठा : उत्सव का उद्घाटन होगया | 
मैं अग्नि-लपट निगल कर अग्नि-नृत्य में मग्न 
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भ्रांत-मित्र दमादम फकीरों का ध्वज उठालाये 

दिल में नाग-वंश का मंत्र, जिहा पर रागी दल का जाप 
तृप्त एवँ योद्धा मैदान 

कूचे और बाजार : हम-हम करती भीड़ 

लगा कि मैना चोंच में पर्वत लिए आ पहुँची 

लगा कि झील की गहराइयों से 

अभी-अभी फूलों की घाटी प्रकट होगी 


अनायास मौसम कुदृष्टि का शिकार होगया 
बादाम की कोपलों से आभूषित धरा, झंझावात की भेंट चढी 
कुटिलनयनों ने जश्न में .शोक पाया 

कुसुर कानों वह आशीष पिशुनता का शोर लगा 
कुविचार कि प्रेम की फुसफुसाहट अभिसंधि 
कुटिल अनुभव कि मछली मीन-आखेटक जीव 
कीड़ा फूल का हृदय कुतरने लगा 

स्वर्ग के कबूतर कौओं के संडास पर झपट 
ऋषियों का वन, कटारों का गर्म-बाजार 

देख चौखट-चौखट पिटती छातियाँ 

देख फाटक-फाटक शीर्षहीन शव 

उस सरु की ओट में 


इस चिलचिलाती धूप में अध-खिली कलिकाओं को नोचते नख 
हाय गाँव-गाँव नादिर“-आदेश 
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हाय नगर-नगर हिटलर-आचरण 

रंधहीन दृष्टि गुंबंद में बंद 

स्तब्ध दिशायें, दाग द्वार पर 

हाहाकार कि कालिख-कालिख छा गई 

आर्तनाद कि आवर्ता में घिरा समुद्र 

कहाँ है वह योगिनी जो दीवाने बुलबुल को गायक बनादे | 


वह बोली तेरे भीतर शिशिकला क्यों नहीं फूटती 
मैं बोला सीपी के मोती में बाल आगया है 

वह बोली भीतर के अंधयारे को अंगार बना 

मैं बोला बाहर का वातावरण समल 

वह बोली मैंने अनसुनी आवाज सुनी है 

मैं बोलां पहाड़ों के किवाड़ खोल दे 

उस ने कहा मैं शून्य में घन्टी बज oath 

मैंने कहा मैं धरती पर बंहती वितस्ता' 

वह बोली तुम्हारे विचारों का अश्व आकाश में 
सरपट दौड़ रहा है 

मैंने कहा मेरे पावँ के नीचे है अजगर 

वह बोली वाणी हवा को सौंप 

मैने पूछा क्या मेरी भुजाओं का टेढापन दूर होगा 
उसने कहा पीना है तो ललवाखों' का अमृत पी जा 
मैंने कहा शैख" के श्लोक भी तो कौसर? की लहरे हैं 
सुनकर बेताब होगई और बोली : 
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ओ दीवाने ! मेरी तो अतृप्ति की आग दहक रही है 
हाल देखकर मैं बोला : 

अरी ओ दीवानी ! नग्न-नृत्य आरम्भ होगया, आ 
जटामांसी शिखरों के ऊपर से उड़ते 

श्वेत-श्वेत पंछी 

गहरी हरी छायाओं में 

अनार-रंग जुगनू 

वह पाताल की मनोहारी. सुगन्ध 

यह चीड़ की ऊपरी टहनी से 

गुजरने वाला आजाद झोका 

विकसित हुए तो पारद-लहर बनकर आकाश की ओर उठें 
लहरायें तो हर ओर बेरंग ध्वज 

क्रुद्ध सिकन्दर भड़क उठे 

आक्रमण करते हलाको पागल हुए 

न मैना भ्रम में न तोता बोला 

जगत और जंगल 

जन्म और कू कू 

ततम ततम थे 

तननं तना हुँ 

नाच री नाच, शरीर-हीन पवन 

गूंज रे गूंज तरी आवाज-रहित गूंज महक उठी है 


1: धर्मकाव्य- संदर्भ 25वीं शती में वहाब हाजनी कृत 
2: एक दृह्‌ प्रेम काव्य - लोक काव्य तर्ज पर मकबूल क्रालवारी कृत 


SIR ये चुयई गई कविताएँ 


11: 
Wee 


शंकराचार्य पर्वतमाला, जो झील डल के किनारे रिथत है 

प्रसिद्ध वुलर झील 

कश्मीर की पवित्र एवं प्रसिद्ध पहाडी चोटी 

संदर्भ: नीलमत पुराण — कश्मीर घाटी पहले पूरी पानी से भरी थी — सतीसर नाम था इसका 
| इसी सरोवर में एक कुकर्मी दानव रहता था जिसने हर और भय और संत्रास फेला रखा 
था उसी का अन्त करने शरिका देवी मैना का रुप धारण करके आई और चोच में एक पर्वत 
(आज का हारि पर्वत) छठा लाई और उसे दानव के ऊपर गिराया, जिससे वह झील में ही 
दबकर मर गया 

नादिर शाह 

ल्लेश्वरी के एक 'वाख' की ओर इशारा (वाख - रात के पिछले पहर, सूयीस्त के समय 

इस दीवाने दिल को मैंने बहुत समझा दिया परमसत्य की परख से) 

झेलम नदी का पुराना नाम 

ल्लेशवरी के पद 

शेख नूर-उद्‌-दीन नूरानी (नुन्दऋषि) संत कवि 

कौसर : स्वर्ग की नदी 


galt से PE गई कविताएँ 


शाप 


उपवन सूखा, वर्षा ही नहीं हुई 
कोमल गुलाबों के पत्ते गिर रहे हैं 
छोटे-बड़े फूलों के होंठ तर होने को 
तरस रहे हैं 

हरियाली विक्षिप्त होगई है 
बुलबुल उपवन का यह हाल देख 
अश्रु बहा रहा है 

पुष्प वाटिका में अपने विलाप 
करते करते थक गया है 

: जिधर देखता है वहां दृश्य तौबा 
है चेहरों पर अंकित 

विकट त्रासदी जो 

चुप्पी में रूपांतरित हो गई है 


है उपवन में चारों दिशाओं में फैला 
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इनायत गुल 


आतंक चमगादड़ों का, विषैला 
कोई नाग हर इक कली डंसगया है 
जिधर देखिए रक्त रंजित है उपवन 
हर इक फूल माथे पर 

अभिशाप लेकर, इक चाह मन में 
सुबह को बसाकर 

स्थगित किये हे मुरझाना अपना 


धुले शाप, उपवन में फिर 
बरसे पानी 

यही प्रार्थना मिलकर 

सब जीव करलें 

सभी पक्षी गाओ 

सभी फूल खिल लो 
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७ साद-उद्‌-दीन सादी 


आकाश, मुझे अपने पास बुला लो 


आकाश | 

बुला लो न मुझे अपने पास 
मेरे हृदय पर बड़ा बोझ है 
मेरा वक्ष फटा जा रहा है 
एक एक श्वास मृत्यु जी रहा है 
मेरी दर्पण-दृष्टि 

मरण के भ्रम देती है 

मैं घर में भी अकेला 

और मेरा आस-पास मुझे 
डसने को आतुर 

मेरी शक्ति क्षीण पड़ रही 
आकाश | - 

बुलालो न मुझे अपने पास 
मुझे चाँद दो 

और तारों से भरा आकाश 


sl) से PE गई कविताएँ 











तारे भी तेरे बालक 

और में भी 

हम मिलकर बालक्रीडा करें 

नाचें, कुदे 

वह पुराने बालगीत मिलकर फिर गाएँ 
अपने मन को मनाते 

उसे बताते कि हमें भी है 
हंसने-खेलने का अधिकार 

हम भी हो सकते हैं 

किसी की उम्मीद, किसी का सपना 


यहाँ धरा पर 

अपनी ही क्रीड़ा पर है प्रतिबंध लगा 
यह नगर जहां मैं रहता हूँ 

यह खिला उजाड 

हर द्वार बंद, हर खिड़की बंद 

पवन के हर इक झोंके से 

बूंद-बूंद रिसता हे शोक 


माता, प्यारी माता मेरी 

बचपन की तरह फिर आज मुझे 
वह राजकथा इक बार सुना 
ताकि आसानी से व्यतीत हो जाये 


४७।अंधेरे से RE गई कविताएँ 


यह जाड़े की रात 

जबकि बाहर शाम से ही 
निर्भय होकर घूमते हैं यक्ष 
माता, इक दूजे का 

एकांत मिटायें हम दोनों 
अपने-अपने मन में उलझे 

हर धागे की गांठें खोलें 

तुम अपनी कहो, मैं अपनी कहूँ 
में तेरी सुनूँ, तुम मेरी सुनो 
इक ऐसी राजकथा माता 

जो सारी रात व्यतीत करे 

"या तब तक जब तक आंख लगे 
चुपचाच नहीं बैठा जाता 

यह चुप्पी कितनी शापित है 
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o नजीर हुसैन हुसैन 


आशा 


ओढ़े है सारी धरा 

हरा दुशाला 

है यौवन के रंगों की छटा न्यारी 
प्रवाह है कोशिकाओं में नदी का 
न सोचो सूखने झरने लगे है 

यह सूर्य-चन्द्र प्रतिदिन उदय होते 
सफर जीवन का 

अब भी इन से जारी 

वह नीला नभ चमकता हे सर पर 
है अपना आस-पास करती सुगधित 
वह प्रातः काल की बयार अब भी 
चमकते. हैं समुद्रतल में अब भी 
वह ज्योर्तिमय हीरे, मोती, सीपी 
अभी आकाश पर तारों की आभा 
जरा देखो, अभी है रंग पुख्ता 


३९।अेरे से ET कविताएँ 


कि पक्षी आज भी मदमस्त उडते 

हे इनका साथ धरती से प्रलय तक 
यह सब विस्तार के कारक E, देखो 
सिर्फ मानव की दृष्टि-बुद्धि सीमित 
न जाने झेलता है त्रासदी क्या ? 
प्रभु, अब इसके भी मन-मस्तिष्क पर 
सुबह की रोशनी का नूर फैले 

यही आशा है, अभिलाषा है मेरी 


solar से RE गई कविताएँ 


७ गुलशन बदरनी 


भ्रम ओर विमर्श 


उस तट की धूप भ्रमाती है 
यह धूप विचित्र तपन लिए 
आग बनेगी, बारूद बनेगी 
और चिनारों की छाया को 
भस्म करेगी 

जलाशयों में ठंडा पानी 
नहीं रहेगा 

फूलों में फिर रँग मनोहर 
नहीं रहेंगे 


तेरे भाग्य 
विधाता ने आशीष लिखा है 
सरू-नजारे 
चिनार-छाया 
दे वदार-वन 
तेरे जलाशयों से हरदम 
e lt? ARE गई कविताएँ 


प्रेम फूटता 

जिसको पीकर नुन्द-क्रर्षि' ने 
ज्ञान बिखेरा 

लल? ने तुमको परम-सत्य का 
पान कराया , 
परमानंदः ने मन में बसा हुआ 
ईश दिखाया 

अपने गीतों से आजाद' ने 
हमें जगाया 

और महजूर ने देशप्रेम का 
पाठ पढ़ाया 

सब ऋषियों, मुनियों ने हमको 
इतना ही तो है सिखलाया : 
सांझे अपने गीत, रिवाज 
सांझी है धरती, मौसम 

अपने सत्य का मन्त्र एक 


उस तट की धूप को समझा दो 

इस मिट्टी के कण-कण में है 

कश्यप-सरोवर का वरदान 

1.  नुन्द-ऋषिः- कश्मीर के मुस्लिम सूफी प्रचारक-कवि जिसने हिन्दु-मुस्लिम एकता का 
प्रचार किया। 

2. लल - ल्लेश्वरी-शैव दर्शन की अनुयायी कश्मीरी भाषा की प्रथम कवियत्री | 

3,4.5. परमानंद, अब्दुल अहद आजाद और महजूर तीनों कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहे हैं| 
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७ गुलाम मुही-उद-दीन गौहर 


गुंगे बहरे नगर का रहन वाला रहने वाला 


सुनो रे भय्या 

गूंगे बहरे नगर का रहने वाला हूँ 
सभी नहीं हैं 

गूंगे बहरे 

एक बड़ी संख्या है स्वस्थ 
उनके दिलों में 

संगीत की लय है 

आप में है कोई सुनने वाला 
गूंगे बहरे नगर का रहने वाला 
अपना मन है निर्मल जिसमें 
वैर नहीं है बसा किसी का 
अपनी रचना हेतु प्रभु ने 
शुद्ध-मधुर मिट्टी निर्मित की 
इसमें कोई सन्देह नहीं है 
छलियों की भी कमी नहीं है 


salat से PE गई कबिवाएँ 


शुद्ध-पवित्र संग है अपना, 

दिल है सीधा सादा अपना 

पवित्र जिह्वा पर सत्य उच्चारण 
हर इक मानस प्रेम की मूरत 

प्रेम ही प्रेम है संसार हमारा 

गूंगे बहरे नगर का हूं मैं रहने वाला 


SIR से RE गई काबिताएँ 


७ बशीर अतहर 


चमगादडों का आना जाना 


वही शाम हुई 

अकेली 

उसी बरामदे पर वह 

दिल में वही आशा 

वह अभिलाषाओं का दिया 


जलता हुआ 

वह चुप्पी 

जैसे संसार के सभी शब्द खो गये हों 
केवल बीच-बीच में 


चमगादड़ों का आना जाना 

जैसे खेलते अबोध बच्चों की तरह 
परिक्रमा-दौड़ 

इस समय की कैद से 

बाहर आकर 


ssl? ARE गई BAT 


थोड़ी सी स्वतंत्रता का अहसास 
मुझे याद आता है 

लंगड़ी खेलना 

याद आती है लुका-छुपी 

याद आते है 

गीली मिट्टी के आकार 

मासूम हाथों की वह महान कृतियाँ 
धीरे-धीरे 

शाम के साये घने होते जा रहे है 
धीरे-धीरे 

प्रकाश की आशा कम होती जा रही है 
फिर से दूर 

कोई कुत्ता भौंक रहा है 

शायद शाम के भ्रम 

उसे सता रहे है-क्रूर 

चमगादड़ों ने फिर 

थक-हार कर 

अपने घौंसलों मे घुसना शुरू किया 
जैसे समय की तलवार के आगे 
फिर से गर्दन रखकर 

बेबस होकर 

` वही शाम हुई 

अकेली 
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उसी बरामदे पर वह 

दिल में वही आशा 

वही अभिलाषाओं का दिया 
जलता हुआ 

केवल तुम्हारे आने का अहसास 
तभी इस दिये में अभी भी 
टिप-टिप हो रही है 


solid से RE गई कविताएँ 


कलभाषण 


कलरव से 

अव्यक्त आर्तनाद तक 

मेरी संतति ने 

ध्वनियों का ऐसा अखबार छापा 
कि में लेखक पापा 

भूल गया सभी आशीवीद 

मेरे अलंकृत संवादों की फसल को 
चट कर गया 

अबोध चुप्पी का गिंदर 


मूक यंत्र सा मैं 
परखता गया अनुमान : 
बफ से ढके पर्वत 
नावों से घिरी झील 
हरी पोशाक पहने धरा 
सुगंध बिखेरती हवा 


SER ARE गई कविताएँ 


सतीश विमल 


des सोचों की जँजीर में 
जुड़ता गया एक एक बंद 
विधेले नाग सा 

लेता गया आकार 

मैंने तुरंत छटक दिया 
अनुमान का दामन 

मेरे बच्चे 

नागों से बहुत भयभीत हैं 


मैं अब बच्चों की 

उंगली थामे चलूगा 

उन्हें जहां भय न लगे 
विचरने दूंगा 

अपनी सोचों की जंजीर को 
मस्तिष्क में दफना दूंगा 

मैं बच्चों की खुशी के लिए 
करता NET कलभाषण 
ला..... लला लला ला 
लाला लल्ला, लला ...... 
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७ गुलाम मुहम्मद गमगीन 


Se sate 


नगर डूब जायेगा 


नय्या निकल गई 

तट के सारे यात्री 

हाथ मलते रह गए 

मांझी अकेला था 

नय्या की नोक पर विरजा 
केवल बाहें फैलाता 

हाथों से संकेत करता 
अपने आप से ही 

न जाने क्या कहता 

लोगों के शोर में 

किसे समझ आया ? 

अभी नदी का पानी शांत है 
यूँ तो क्षितिज साफ है 

पर मौसम पर क्या विश्वास 
कब, कैसा और क्या 
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यदि कभी नभ क्रुद्ध हुआ 
पानी कभी बौखलाया 
पेड़-पौधे कभी कांपे 

कुछ जड़ों से उखड़े 

कुछ टूट-गिरे 

घास की छतों पर कहर टूटे 
शांत नदी भी बहुत व्याकुल 
नदी का पानी 

प्रलय के पानी की मिसाल 
पुलों के खम्बे और किनारे हहेंगे 
नगर डूब जायेगा 

तो नगरवासी कहाँ जायेंगे ? 
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उद्‌ कविताएँ 








o फारूक 


ओर फिर यूँ हुआ 


एक फैली हुई शाख काटी गई 
पेड़ घायल हुआ 

धूल के पर्द से 

. साज के पर्दे तक 

सरसराती हवाओं ने नोहे पढे 
गख से शाख तक 

रुदन ध्वनि जग गई 

गौर फिर यूँ हुआ 

शाख कुछ रोज में एक लाठी हुई 
जिससे रेवड को हांका गया 
पेड़ घायल हुआ 

पात गिरने लगे 

पेड़ खाली हुआ 

साया-साया 

दिशाओं से आईं सदा 


Ad 





ES 
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नाजक। 


और फिर यूँ हुआ 

मेरा इक हाथ कट कर 
धरा पर गिरा 

मेरा बिछड़ा हुआ हाथ 
जलती हुई रेत पर 
फड़फड़ाने लगा 
उंगलियाँ हाथ की गुनगुनाने लगीं 
हद से बढ़ते हुए हाथ 
तोड़े गए 

हद से बढ़ती हुई शाख 
काटी गई 


६६/अंधेरे से चुयई गई कविताएँ 


जेहाद 


जेहाद 

मेरे धर्म का सिद्धांत है 
जेहाद प्रर आस्था से 
रक्त में उत्तेजना 
जेहाद से उगेंगी 
बंजरो में भी नर्मियाँ 
जेहाद से प्रवाहित 
अरण्य में भी 

खुश्बुओं के काफिले 
इसीलिए 

जेहाद मेरे धर्म का सिद्धांत है 
जाहाद मृत्यु के विरुद्ध 
जीवन के लिए 

जेहाद रात के विरुद्ध 
रोशनी के लिए 


&७/अंधेरे से NE गई कविवाएँ 


हकीम मँजूर 


जेहाद युद्ध के विरुद्ध 

मैत्री के लिए 

जेहाद अज्ञान के विरुद्ध 

ज्ञान की मृदुलता के लिए 

जेहाद अत्याचार के विरुद्ध 

न्याय की स्थापना के लिए 

जेहाद घृणा से 

और प्रेम के लिए 

जेहाद शाम-रंग से 

मगर मंगल क्षणों के लिए 

जेहाद संकीर्ण-दृष्टि से 

हृदय, नजर के विस्तार के लिए 
जेहाद ! उस लजीली नजर के लिए 
जेहाद ! उस नई खबर के लिए 
जेहाद | उस नई डगर के लिए 
जेहाद | उस नए सफर के लिए 
कि जिनसे जीवन पूर्णरंग 

चंचल 

कि जिनसे जीवन के पानियों में 
अजीब लहर हो, तरंग हो 

जेहाद | चिनार की छाया के लिए 
जेहाद ! डल में खेलते उषा-खुमार के लिए 
जेहाद | बरगदों में जा बसी 


६८।अंध्रे से PE गई कविताएँ 


मनोहारी लय के लिए 

जेहाद आम की खुशबुओं के लिए 
जेहाद सेब के उद्यान की 
मृदुलता के लिए 

जेहाद ? यह जेहाद है 

सिवाय इसके और जो भी कुछ है 
वह फसाद है 

हमारी आँख सिर्फ 

औरों के अवगुण ताकने में निपुण है 
नजर के अस्तित्व पर 

यह इक मजाक है 

यही तो सब फसाद है 

इसी फसाद के लिए 

है कष्ट की चेतावनी 

इसी वजह से 

अपने आप से मत भेद हो 

तो बात है 

जेहाद अपने अहं के विरुद्ध हो 

तो बात है 


६९।अंध्रे से RE ग्र कविताएँ 


o 30 नजीर अजाद 


अंतिम प्रश्न 
अंधेरे के देवता 
तुम ने सूर्य के ब्लैक वारंट पर 


अपने हस्ताक्षर अंकित किए 
तुमने संबंधों के बांझ होने का 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया 

चिताओं में 

राखियों के सुलगने के तुम 
गवाह हो 

पवित्र शब्दों को 

धर्मग्रंथो की Hart में 

तुमने कफन के बिना उतरते देखा 
तुम अंधकार के साम्राज्य के 
प्रवर्तक हो 

और मैं तुम्हारी प्रजा का 
अंतिम व्यक्ति हूँ 


७०/अंधेरे ARE गई कविताएँ 


मुझे बता 

कि मेरी आंखों पर 
अंधकार का प्रश्‍नचिन्ह: 
किसने लगाया ? 


या स्वयं मैंने ...... ? 


७913धेरे से RE गई कविताएँ 


नागदवन का पेड 


एक बस्ती में 

नाग-दवन का पेड़ लगा.था 

बस्ती की सीमा से बाहर 

नागबेल से लिपटा 

एक विषाक्त नाग 

अधिकतर ताक में रहता था 

कब वह अमावस की रात 

अपना मणि उगले 

उस मणि से अपना रास्ता प्रकाशित करके 
बस्ती में प्रविष्ट होजाए 

बस्ती वासियों के शरीरों में 

विष उतार दे 

सब को मृत्यु की नींद सुलाकर 
बस्ती में अपना विषेला वंश बसाले 
पर नागदवन से 


७२/अंधेरे से RE गई कविताएँ 


बशीर दादा 


उस विषाक्त नाग को डर लगता था 
बस्ती की सीमा के भीतर जाने की 
आकांक्षा थी उसको 

फिर. एक दिन नागराज ने 

उसको एक युक्ति बताई 

तुरंत वह विषेला नाग 

मनुष्य के रूप में आया 

और सपेरा बनकर उसने 

बस्ती की सीमा से बाहर 

मंत्र फूंका, बीन बजाई 

बस्ती के कुछ लोग 

सपेरे के जादू के प्रभाव में आये 
पगलाए --- अपने घरों से बाहर आये 
नागद्रवन का पेड़ उखाड़ा 

पेड़ जलाकर अपने घरों में 

आग लगादी 

बस्ती की सीमा के भीतर 

फिर सांपों का एक दल आया 
बारी-बारी लोगों के 

शरीरों को काटा 

बस्ती मौत की छाव में है 

आकांक्षा है 

लोगों की पथराई आंखों में 


७३।अंधेरे से RRS गई कविताएँ 


काश कोई मन्सा देवी 
इस बस्ती में आजाये 

जो देहो को विषमुक्त करे 
और नागदवन का पेड़ 
उगाये बस्ती में 


७३।अंधेरे से चुयई ae कविताएँ 


७ 2 शबनम अशाई 


न्यूज रीडर 


जो मेरी बात 

सुनने को तैयार नहीं 
वह सब को 

सुनते हैं 

उन्हें यह नहीं मालूम 
जब मैं बोलती हूँ 

तो 

सब सुनते है 


७४/अंधेरे से RE गई कादिताएँ 


७ जॉन मुहम्मद आजाद 


©) 
वितस्ता के किनारे नम आँखें 
पत्थराई हैं 


पढ़ते-पढ़ ते 
घाव की एक वृहद किताब 


(2) 


मेरे अधर पीली शाखायें हैं 
सलाखें हैं उगीं हर ओर 
गए बरसों के पंछी आ 


O) 
सब धर्मग्रंथो को चोंच में लेकर 
पेंडुकियॉ आकाश के पार उडी 
अब धरा पर कहर बरसेगा 


७६/अंधेरे से FE गई कविताएँ 


कहानी 


वह कहानी 

मेरा पीछा करती है 

बूढ़े कंधों पर 

सर रख कर ऊंधने लगती 
जैसे धरती के वक्ष से 

उठता हुआ प्रकाश का सागर 
सींचता है पूरे विश्व को 


वह तोता अब भी अपने 

हरे पंखों पर मुझ को ले उड़ता है 

घना वन, परियाँ, परियों की राजकुमारी 
अपरिचित आवाज में 

मन्त्र-मुग्ध कर देने वाला गीत ! 
राज-पाठ को त्याग कर 

खाइयाँ पार करके 


७७/अंधेरे से RE गई BRA 


७ अतहर जिया 


मुझ से मिलने आता है 
रातों की अनथक कानाफूसियाँ बन कर 


घोड़ों का हिनहिनाना 

युद्धमूमि .... धुआं ...... खून | 
बूढ़े द्वार पर दस्तक होती है 
जीर्ण हाथों पर खिलने लगती है 
कहानी 

हर रात नये सितारे की तरह | 


७८।अंधेरे से ARE गई कविताएँ 


विस्थापित बस्ती 


धुधली हरियाली के बीचोंबीच 
दो समानांतरित रेखाएँ 
मटियाली कच्ची सड़कें 

चार मकानों के एक 

छोटे से झुण्ड से 

चार चिनारों के साये में 

आगें पीछे 

फैल रही हैं 


; छोटे छोटे फूल 
भिनभिनाती मक्खियां 
लकड़ी का एक खाली बेंच 
काले रंग के चार Re 
मटियाली सड़कों से 
दाना चुगने के प्रयास में 


७९।अेरे से Re गई ARA 


यूसुफ मैरंग 


आगे आगे फुदक रहे हैं 
बंद पड़े हैं सब दरवाजे 
कोई खिड़की खुली नहीं है 
किस की बस्ती ? 

कौन यहां था ? 

किस कारण से 

कहां गया !? 

कौन बताये पथिक को ! 
थके हारे 

भूखे प्यासे 

सफर के मारे 

पथिक को 

दूर की जिसकी आशाओ ने 
नीली झील के तट पर 
चार मकानों की इस छोटी 
सहमी सिकुडी बस्ती को 
रैन बसेरा मान लिया था ! 


८०।अंधेरे से GE गई काबिताएँ 














७ निदा ram 


विस्वा तुम साक्षी रहना 


वितस्ता तुम साक्षी रहना 
कि मेरी आंखों का 

काजल 

और होंठों की 

लाली 

तुम्हारे कल-कल करते 
नीले जल के साथ बह गई | 
मेरी छाती पर उगे 

चिनार के वृक्ष 

जो थके यात्रियो को 

थोड़ी देर 

अपनी शीतल छाया मे रखकर 
आगे बढने की 

प्रेरणा देते थे 

जड से. उखाड़ दिए गए | 
मेरी संतान के सिर 


८२(अंधेरे से RE गई कविवाएँ 


भरी उपज की भांति 
काट दिए गए। 

तुम साक्षी रहना वितस्ता 
कि मेरी बेटियाँ 

जिनके चेहरों से 

यहां के. सेब 

रंग चुराया करते थे 
आदमखोर qu में 

काली पड़ गई है 

और तुम्हारी छाती पर 
थिरकती नावें 

नये नवेले जोड़ों की 
सरगोशियां सुनने को 
व्याकुल हैं | 

तुम साक्षी रहना वितस्ता 
कि तुम्हारा निर्मल जल 
जो कभी आकाश की नीलिमा के 
साथ साथ | 
उसकी गहराई को भी 
प्रतिबिम्बित करता था 
बूंद बूंद रक्त हुआ है। 
वितस्ता 

तुम इस बात की भी साक्षी रहना 


८३/अंधेरे से चुराई गई काबिताएँ 


कि अजनबियों के 
भारी बूटों तले 
विकृत होकर मैं 
तुम्हारी जननी 
घायल घाटी 
अपना परिचय 
खो बैठी | 


८४अंदेरे से चुयई गई कविताएँ 


मुजाहिद से प्रार्थना 


तुमसे बेहतर कौन शिनाखत कर सकता है 
हमारे इन मरे हुए लोगों की 

दोस्त, तुम ही हमारी मौत को समेटने में 
बंटा सकते हो हमारा हाथ 


हम नहीं दिलायेंगे तुम्हें याद 
कवि पाश की माँ ने कभी 

जो प्रार्थना की थी 

तुम्हारे धर्मगुरू से 

देखो, तुम ही बता सकते हो 
इस औरत की बंद मुट्ठी में 
यह किस बच्चे की 

उंगली है 


८५/अंधेरे से PRE गई कविताएँ 


Sto अग्निशेखर 


तुम जहां भी हो 

वहीं से देख लो हमें एक बार 

अब कुछ नहीं कहेगी तुमसे 

पाश की माँ 

वह तो पहचान भी नहीं पायेगी तुम्हे 


८६।अंधेरे से PE कविवाएँ 


७ अर्जन देव मजबूर 


विरह 


खिली-खिली सी धूप 
हरे हरियाले पत्ते 

लगते हैं कितने अच्छे 
जैसे वह बचपन मेरा 
बिखरा है घर आंगन में 
या एक कहानी कोई 
अक्षर-अक्षर जो रोये 
एक पियाला जल का 
चश्मे के बोल सुनाए 
कहता सुनता आईना 
मुझसे चुपके से बोले 
या नारी कोई सुन्दर 
भीतर ही भीतर हंसकर 
मधुमिश्रित मन को खोले 
गाते हों काले बादल 


८७(अंधेरे से PE गई कविताएँ 


जलता हो तेज प्रभाकर 
ऐसे में जी करता है 

उड़ जाऊँ तुम को छूकर 
पर चिंतन मन का कहता 


रिश्ता यह केसा 
मन मचल मचल 


आखिर 
उठता है 


किस प्रेम के धागे से वह 
बांधे तेरा यह अन्तर 


गृह कविता मजबूर जी ने मुझे एक ae ज त मृजे एक मस्ट काई पर लिखकर | कार्ड पर लिखकर 


भेजी थी वीच 


लिखा था 'सतीश विमल क लिए 


८८(अंधेरे से FRE गई DRA 


o डॉ० रतन लाल शाँत 


खबर 


जब जगल अचानक 

हरी खाल से बाहर आया 

जब पहाड़ अपनी नंगी ऊंचाई से 

फिसल गया अचानक, धडधड ..... 

गुफा हड्डियों के हथियार लिए 

अंधियारे भीतर से बाहर कूदी 

विश्वासी लोगों की हंसी 

धीरे धीरे हैरानी में बदल गई 

जब हितैषी जंगल कुल्हाडा लेकर 

उस अनाम गाँव की छाती पर बैठ गया 
उसने सब को नाम से बुला बुलाकर 

खेल में शामिल कर लिया 

सादा थै सदियो के अजाने गाँववासी 
मर्दों को पुरुष और औरतों को महिला कहते थे 
उसने बांधी मर्दों की सांस-सांस की गांठ 


८९(अंधेरे ARE गई कविताएँ 


और पगडियो की पोटलियाँ 

चिताओं पर लटका दीं 

हटा दिया औरत औरत का माथा गैरजरुरी 
बहुत दिनों से बंद पड़े 

उनके आंसू के कोषों HAS काट दी 
मर्दों पर रोने और विलपने की स्वतंत्रता बखशी 
रिवायत सदियों की, पाली | 

जीवित छोड़ा, 

माओं को सम्मान दिया .... 

टूटे फूटे बच्चों के ढेरों को 

खुद आग दे सके | 

नयी सदी के खेल की क्या है खबर 

किसी को नहीं मालूम 

कोई नहीं पढ़ रहा हिज्जे 

और खामोश है शहर 


(कश्मीर में 21.32000 को चिट्ठी सिंघपुरा गांव में हुए नर —— een | पर) 


९०।अ्ेरे से PEE कविवाएँ 


o sto शशि शेखर तोपखानी 


फेलेगा-फेलेगा हमारा मौन 


फैलेगा-फेलेगा हमारा मौन 

समुद्र के पानी में नमक की तरह 

नसों में खून-सा दौड़ता हुआ 

पहुँचेगा दिलों की धड़कनों के बहुत निकट 

बोरी से रिसते आटे की तरह 

देगा हमारा पता 

हम जहाँ भी हों 

किसी दुः स्वप्न में 

या दुः स्वप्न से भी भयंकर 

वास्तविकता की कगार पर 

दूब की जडौं-सा अंधेरे से होता हुआ गुत्थम- year 
माँगेगा अपने लिए एक पूरी जमीन 

पड़ा रहेगा हीरे की चमकती अंगूठी-सा 

हमारे दुःख की उंगली में 

शरणार्थी शिविरों में हमेशा के लिए उदास होगए 


९१/अंधेरे से घुराई गई कविताएँ 


बच्चों का मौन 

कोटर से निकाली गई 

बूढ़ों की आँखों का मौन 

जो हमेशा सच की तरह खुलती थीं 

स्त्रियों के होठों पर जमी 

शोक की काली नदी का मौन 

उन सब लोगों का मौन 

जिन्हे चुप करा दिया गया है 

बेचैन पक्षी-सा उड़ेगा | 

आग के इस पेड़ से उस पेड़ पर 

नींद के गुप्त दरवाजों की साँकले खटखटाता हुआ 
विचारों में गुपचुप करेगा प्रवेश 

और अपने लहूलुहान पैरों की छाप छोड़ जाएगा 
हर आँख से आँसुओं को बटोरता हुआ 
बुनेगा एक लम्बी और मजबूत रस्सी 
सुलगते समय-ब-सा पड़ा रहेगा 

उन पुलों के नीचे 

जहाँ से गुजरेगे झूठ के हजारों-हजार पाँव 
और. तब 

हमारे मौन के धमाके से बड़ा 

दुसरा कोई धमाका नहीं होगा ! 


९२(अंधेरे से चुयई गई कविताएँ 


७ महाराज कृष्ण संतोषी 


निवासन Y सेब की याद 


कैसा अद्भुत है 

मैने दपर्ण में जो झांका 
मुझे चेहरा नहीं 

दिखाई दिया अपना गाँवे 


दौड़ आई एक नदी 

गले मिली मुझसे 

बहुत रोई 

और मेरे कंधों पर 

रख गई कुछ घायल लहरें 
एक पेड़ लंगडाता हुआ 

मेरे पास आया 

अपने पत्तों से 

सहलाता रहा मेरा सारा बदन 
हवाओं ने पल भर में 


SET से घुराई गई कविताएँ - 


बुहार लिया 

धूल भरा मेरा मन 

और पकने लगी मेरे अन्दर 
एक ऋतु 

स्वाद में इतना डूबा मैं 

अपने ही बगीचे का सेब होगया 
कब चेता नहीं पता 

कहा किन्तु दर्पण ने मुझसे 


निवीसन में सेबों को 


याद मत कर 
दुःख पाएगा | 


९४/अंधेरे से RE गई कविताएँ 


चिनारों की आग 


मैं इक आग का 
जमाल संभाले 
वामिस.लौट आई हूँ 
वतन की मिटी का 
तिलक करके 

हवाओं की महक ...... 
अपनी सांसों में 

- भर लाई हूँ | 

समेट कर आंखें में 
धुंध, पर्वत और पहाड़ 
जी कर 

बिछुड़े दोस्त/मित्रों का संग 
यादों की तिजोरी भर 
परछाई दिन को 


९५।अंधेरे से RE गई कविताएँ 


शामा 





रात के आंचल में बांध 
अपने वतन से 

उजड़ों के लिए 

सौगात ले आई हॅ. 
मंदिरों की दहलीजों पर 
माथा टेक ....... 
मस्जिदो की जालियों पर 
मौली क धागे बांध 
मैंने wor पीर 

मनाया है | 

इन्सानियत का रिशता 
इन्सान का इन्सान से 
बना रहे 

यही संकल्प 

नील झील मे 

बहा कर आई हूँ 

अपने ही देश में 
शरणार्थी हो गये हैं हम 
सांस सांस घायल 

` मां की पीड़ा 
कतरा-कतरा 

कुण्ठित पिता का खून 
विधवा को कातर 


९६।अधेरे से PE गई कक्तिएँ 


चीखो पुकार 

मासूम बच्चों के 
सहमे लहजे ..... 
अक्षर-अक्षर मैंने 
अपने वतन के 
पत्थर पानी को 
सुनाया है | 

हम जलावतनो ने 
जिसका दर्द 

छाती पर झेला है 
वह शर्मनाक हादसा 
हम वतनों ने 

अपनी आंखों से 
देखा हैं। 

इन हुकारे का 
अहसास तो 
सरेआम पढ्‌ आई हुँ 
पर “चलो वापिस 
लौट आओ “ 

ऐसा बुलावा 
सरजमी की सरहदों से 
अभी हमें नहीं आया 
सच्चाई की यही अंगार 


९७/अंधेरे से FE गई कविताएँ 


मन में छुपाये 

हाथों में चिनारों की आग 
उठा लाई हूँ 

मुरादे वापिसी की 

वहीं, वादी की ठंडी बफ में 
दफना आइ हँ | 

हम जलावतनों की 

अब, कभी वापिसी 

नहीं होगी। 

मैं सारे शक-शुबह 

मिटा कर आई हूँ | 

मैं इक आग का 

जमाल संभाले 


, वापिस लौट आई हूँ | 


९८/अंधेरे से RE गई कादिवाएँ 


गीत 


सभी डूब गये 

केवल मैं एक 

बह गया, 

वितस्ता मे बहाये 

बहते प्रदीप 

की तरह | 

सभी ऊब गये 

केवल में एक सह गया, 

सलीब उठाये मसीहा की याद सहते 
मसीहा को उठाये सलीब की तरह | 
सभी खूब गये 

केवल में एक 

रह गया, 

पहेली चक्कर में रहते 

रास्तों राहों के 

अन्तरीप की तरह | 


९९/अंधेरे ARE गई काबिताएँ 


मोहन निराश 


७ पृथ्वीनाथ “मधुप” 


कविता 


एक दशक से भी ज्यादा समय से 
देखता हूँ 

नीलें आसमान पर 

सफेद कबूतरों की 

उन्मुक्त उड़ान, 

और हर जाग के बाद 

आकाश काले चमगादड़ों से ही 
घिरा पाता हूं | 

फिर भी उस दिन की प्रतीक्षा में 
मन 

अपने विश्वास का हाथ 

जोर से थामे बैठा है 

जब चमगादड़ों का मंडराना 


9००(अंधेरे से FE गई कविताएँ 
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सर्पयज्ञ 


पाताल 

साधिकार 

अपने विषाक्त-दंत 
भांज रहे 

सर्पो से भरा हुआ 
उनका कहना कि 

उन्हे प्राप्त है 

देवताओं का आशीवीद 


उनमें से प्रत्येक ने 
चुराया था 

गरुड़ के दिव्य कलश से 
अमृत 


१०४।अंधेरे ये GE गर्द काविवाएँ 


चमनलाल कॉटरू 


तद्वत, 

सार्वभौमिक अनुपातों वाले 
एक सर्पयज्ञ की 

कल्पना की गई 

जहां हर देव रक्षक 

अपने अनुजीवियों का 


पवित्र मन्त्रों का जाप करता 
जरत्कारु का पुत्र आया है 
दक्षिणा के रूप में 

जीवन पर अपना अधिकार जताने 


१०६।अंधेरे से PE गई कविताएँ 


कवियों का सम्पर्क 


डॉ० दरखशा अंदराबी 
पोस्ट बॉक्स : 1099 
जी. पी. ओ. 
श्रीनगर-170004 


विजय साकी 
| डी-)13, 
i सरोजिनी नगर, नई दिल्ली 


| मुहम्मद अयूब बेताब 
थका पेंड, टेंग मुहलला 
शोपियान्‌, कश्मीर 


अब्दुल अहद PRE 
वरिष्ठ समाचार वाचक 
रेडियो कश्मीर श्रीनगर-140007 


Sto शफी शौक 
कश्मीरी विभाग 
| कश्मीर विश्वविद्यालय 
| SES, श्रीनगर 


9०७/अंधेरे से FE E कविताएँ 





इस्माईल आशना 
ग्राम : वटपोरा 
बांडीपोरा, कश्मीर 


इक्बाल wem 

भाषा विभाग, 

स्टेट इन्सटिच्यूट ऑफ एज्यूकेशन 
मौलाना आजाद मार्ग 

श्रीनगर 


RR राजू 

उप्‌ निदेशक 
रेडियो कश्मीर 
करगिल (5730) 


रहीम रहबर 
ग्राम पेठ-कानिहामा 
बड़गाम (कश्मीर) 


अमीन कामिल 


पुराने आर. टी. ओ. आफिस के निकट 
नटीपुरा, श्रीनगर 


पो0 रहमान राही 


विचारनाग, 
सअ्रा, श्रीनगर 


१०८।अंध््रे से घुराई गई कविताएँ 


इनायत गुल 
तालाब + निकट 
चरारे शरीफ 

बड़गाम, कश्मीर 


साद-उद्‌-दीन सादी 
ग्राम, क्रीरी 
Wet, बारामुला कश्मीर 


गुलशन बदरवी 
बदरन ग्राम 
बीरू, कश्मीर 


गुलाम मुहम्मद गुमगीन 
शीरपोरा, पट्टन, कश्मीर 


बशीर अतहर 
समाचार सम्पादक 
दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर 


सतीश विमल 

पोस्ट बॉक्स : 1099 
जी. पी. ओ. 

श्रीनगर, कश्मीरः-170007 


फारूक Ast 
मकान नम्बर : 59 
शिवपुरा, 

श्रीनगर, कश्मीर 


9०९(अंधेरे से RE E कविताएँ 


हकीम मंजूर 

संपादक : खबर-ओ-नजर 
प्रेस एन्कलेव्‌ 

प्रताप पार्क, श्रीनगर 


डॉ० नजीर आजाद 
गौसिया मंजिल 
इखूराजपुरा 

जवाहरनगर, श्रीनगर-170009 


बशीर दादा 
कबीर लेन 
SU राजबागू, श्रीनगर 


डॉ० शबनम अशाई 
अशाई मंजिल 
ताप्र, MEA कश्मीर 


जॉन मुहम्मूद आजाद 
जिला सूचना अधिकारी 
सूचना केन्द्र 

पुलवामा, कश्मीर 


अतहर जिया - 
कम्प्यूटर सिटी. 
राजबागु, श्रीनगर 


११०।अंधेरे से RE गई कविताएँ 


— 


y 


A, 


क 


मुहम्मद यूसुफ da 
समाचार संपादक 
रेडियो कश्मीर, श्रीनगर-170007 


निदा नवाज 
कोयल, पुलवामा, कश्मीर 


sto अग्निशेखर 

द्वारा श्री वी. के. गनहार 
&-बीं, 

भवानी नगर 

जानीपुर, जम्मू तवी-19000) 


अर्जन्‌ देव मजबूर 
मकान न्‌0 207, 
वार्ड न्‌0 12 
उधमपुर-192101 


रतन लाल शात 
404-सु भाष नगर, 
जम्मू तवी-120005 


डॉ0 शशि शेखर तोशखानी 


312, qaqa कूज्‌, 
नई दिल्ली-110070 


१११।अंधेरे से FS गई PRA 





महाराजकृष्ण संतोषी 
413-A/4, आनद TR, 
पट्टा बोहड़ी, जम्मू तवी-190002 


शामा 

21-133, 

चितरजन पार्क, 
E दिल्ली-110011 


पो0 पृथवीनाथ मधुप 
9५/सी ,- 3, 

ओमनगर, उदयवाला 
atest, जम्मू-190002 


चमन लाल काँटरू 
द्वारा श्री एम. के. धर 
HER A0 2), 

मुहल्ला उस्ताद 

जम्मू तवी 


99२(अंधेरे से RE गई कविताएँ 








युवा कवि, कथाकार एवँ अनुवादक सतीश विमल एक साथ 
कई भाषाओं में लिखते हैं । वह आतंकवाद - पीडित कश्मीर 
में लगातार Se रहे और हिन्दी भाषा के प्रचार-प्र्भार हेतु जान 
की परवाह -किये बिना कार्यरत रहे। इस बीच उनका हिन्दी 
कविताओं का संग्रह “विनाश का विजेता', फारूक नाजकी की 
उर्दू कविताओं का हिन्दी अनुवाद, “गयी wal के साथी' एवँ 
भारतीय भाषाओं में से चुनी हुई "कविताओं का कश्मीरी 
- अनुवाद 'जहार' प्रकाशित | सतीश विमल को साहित्य एवं 
पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले E | 
प्रस्तुत अनुवाद से हमें कशमीर में पिछले ६&वर्ष में बंदूक के साये 
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